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दुनिया मे तेरा कोई भी दुश्मन नही तो क्या 
अपने ही मार देते है मिलकर कभी-कभी 
अजीज आजाद 


जिन्दमी का तर्जुमा है गजल 


पते हिन्दी साहित्य के शेर मे गजल को कोई खास स्थान नदीं था। इस 
पहचान केवले उर्दू के साय टी जी हुई थी। लेकिन एक एस! पक्ष्त भाया ज 
वीदं ॐ एकर पित्‌ आर श्री गोयली >े ठरदू के चुर्नीदा शयते की गजलों कं 
हिन्दी तिपि भे छापकर जन-जन तक पहुंधा दिया। आन ग्ल इतनी लोकप्रिय हं 
चुकी ह कि हर आदमी इसे प॑सद करने लगा ्े। अव यष्ट किंसीं भराषा या वर्गं माः 
यपि ष्टी पहचान नहीं हे। सका सम्बन्ध सीधा लोगो के दितो से हो चुका दै। अक 
तो गजृल करई जवानों मे तिखी जाने लगी दै। गजल का जादू सिर शचदकर यौलने 
लगा है। एकं आम आदमी भी अपने दिल फे उद्गार शश्च के माध्यम से प्रकट करन 
लेगा हे। आपसी यातसीत या महफितों मे यह एक आम बात टो चुकी है। 
गजल अव कैवलं ओरतो से बातचीत का फ़न टी नीं है। इसका फलव 
अहुत बडा ष्टो चुका ्ै। गृज॒ल लोगो के दर्द की जवान बन चुकी ्ै। मानवीय 
सम्बन्धो फे वीच पनप रषे जान तेवा सन्नाटे भें गजल एक एसी सदा ै जो मे मा 
जिन्दा षटोने का अहसास दिताती है। भरे हुए धर का सन्नाटा जव आदमी के वू 
को निगलने सगता है ओर उसकी दूवती हुई चीखें पत्थयें से टकरा कर लोट आर्तं 
दै, तव गृज॒त उन लौटती हुई चीसवो को एक सशक्त अभिव्यचित्त देती दै। शब्दों की 
गुनगुनी आंच पाकर मीन मुखर टो उठता दै! 
दो उपन्यास, पचास कहानिया ओर कर्द कविताएं लिखी, लेकिन मेरा मन 
गजृलो में ही राहत पा सका। मुने लगा कि र्म इसके माध्यम से अपने आप को ज्यादा 
अच्छे टंग से अभिव्यक्त कर सकता हू। मँ सादा जवान मे गहै ओर -लरदार बात 
कना चाहता हूं जो एक मुशिकिल फन हे। मेरे पहले गजल सग्रह "उग्र बस नीद -सी। 
को पटने के बाद आपने जो मे हौसला यदाया यह उसी का परिणाम ए कि “भरे हुए 
धर का सन्नाटा" आपके सामने है। इसके माध्यम से मै इन्सानो के वीच पनपाई ज 
रही नफरत ओर मानवीय मूल्य के हो रहे हनन के खिलाफ लोगो को जागरूक करन 
चाहता षटू । 
यह तो सदी है कि गजृल फारसी ओर उर्दू भाया की लोकप्रिय विधा रही है। 
लेकिन हिन्दी भाषा ने इसे बडे सम्मान के साथ अपनाया है! अमीर खसय ओर मलिक 
मुहम्मद जायसी के कलाम को. हिन्दी भावा की धरोहर के रूप मे माना जाता हे। 
तेकिन आजकल मैँ करई अदीर्वो को भाषा के नाम पर नाक -भौ तिकोडते देखता हू। 
रचना हिन्दी भाः मे लिखी हुई हो तो उर्दू वाले केगे - यह तो हिन्दी का कवि दै। 
उदं मे लिखी दये तो हिन्दी वाते परदेज बरतने लगते हँ। मँ इसे तगनजरी ओर 
साम्प्रदायिक सोच मानता दू! 


आज बड़ -बड़ उरू के शयर अपना कलाम हिन्दी मे ही छापना पसंद करते 
ै। हिन्दी वाले भी अपनी रचनाओं मे उर्दू के शब्दों का प्रयोग धडल्ते से कर रहे । 
फिर क्यूं लोग मेकार के तर्क देकर फिजूल की बहस खडी कटने की कोशिश कर र्दे 
है। बहत का मुद्दा यह क्यू है कि हम किस भाषा में लिख रहे द। मुद्दा तो यह 
ष्ोना चादिए कि जिसे हम गजृत कह कर लिख रहे ह वो गजल दै या न्ही। उसकी 
जवान, तदहजीव, सतीका ओर उसके तेवर बरकरर हे या नर्ी। हिन्दी ओर उदू गजं 
का फर्क समन्नाने की दलीलें अव मुञ्च येतुकी लगती । अव गृज॒ल हिन्दुस्तान की 
उपजाऊ जमीन भें पैदा ्ोने वाला वो खूबसूरत फूल हे जिसमे वोनो भापाओ की 
महक शामिल दै। अव गजल को समन्नने का रिवायती नजरिया बदला जाना चाहिए। 
ग॒ज॒ल तो अव माणे हिन्दमी का तर्जुमान (अनुवाद) हे। । 
मैने अपनी गजल अखिल भारतीय स्तर के कवि सम्मेलनों ओर मुशाषये भे 
भी सुनाई दै ओर स्थानीय तथा ग्रामीण स्तर के सर्वभाी कवि सम्मेलनं मे भी। लोगो 
ने इन्दे बडे सम्मान के साथ सुना ओर पसंद किया है। गृजृल के इस असर नेष्टी 
मेरे लिखने के उत्साह को बनाए रा दै। सम्पण की समस्या कहीं भी नजर नदीं 
आई। 
भरे मित्र क दिनो से यद चाह रदे थे कि अव भेरा एक गृजल संग्रह शीघ्र 
निकलना चाहिए, लेकिन विपरीत परिस्यितियो कं कारण लिखने का मानस नही बन 
पा रहा था। अगर आज यह पुस्तक आपके दायो मे आई ै। तो यह भाई लो नन्द 
किशोर आचार्य की प्रेरणा का ही असर दे। उन्होने ही मेरे सोये हुए मानसं की जगाया 
ओर मुभ निरन्तर प्रोत्साहित करते रदे। इनके साय मुत्र प्रोत्साहित कने वालो मे दू 
अदव की एक अजीम दस्ती भाई शीन. काफ. निजाम भी हे, जिन्दोने मुञने भरपूर 
अपनत्व के साथ अद की दुनिया मे अपनी पचान कायम करने के नाया मौके भी 
विये। साथ ही मै शुक्रिया अदा करना चादूगा जनाव मखमूर सरईदी, मो इराहिम 
"गाजी" जते बुजुर्ग शययो का जिन्होने हमेश मेधै हौसला अफजाई की हे। 
मै धन्यवाद दंगा प्रतिभाशाली युवा लेखक मालचन्द तिवारी को जिसने इय 
पुम्तक की प्रकाशन व्यवस्था की रुचि से देख -रेख की। मैँ आभा दू भाई मक्खन 
जोशी, गोपाल जोशी, शरलाल मोढता, अरविन्द ओबरा ओर मेरे शहर के तमाम रवनाधर्मी 
योस्तो का जिनके प्यार ओर प्रोत्साहन ने मुञर परवान चदाया। अन्त मे धन्यवाद देना 
चादूगा राजस्थान साहित्य अकादमी, उदयपुर को जिसके द्वाय गुम इस पुस्तक के 
प्रकोञशन देतु आशिक आर्थिक सहयोग मिला। 


-अजीज आजाद 


अनुक्रम 


तुञ्मको पाने की ख्वाहिश मेँ कषां केहा से गुजरा मँ 
भरे हुए धर का सन्नाटा ओर भी गहरा लगत्ता हे 
देते हँ लोग हक भी तौ खैरात की तरह 

लव तरसने लगे ह हंसी के लिए 

तेग ओस्वो में शर्म वाकी दे 

प्यार की इक किरन जिन्दगी दे गई 

मेै अखं मे जोये पानीष्टे 

वशी नही हूं मँ न कोई बदहवास हू 

ये कौई मोतवर सा लगता टे 

जो खुद का बोदन पावो पे उठा नष्टं सकता 
अपना सफर भी दोस्तो ये कसा सफर दे 

जोतू नहीतो कोई हमसफरतोहोगादी 

वो जव भी मिला राह मे फला हुजा मिला 

आप जब भी अम्न का एलान करते हे 

आप चिन्तित हं केवल सुमन के लि 

जो रदे द्ूठ की ह्िमायत में 

पूजने का यह सिला हासिल हुआ 

जहां गम का निशा नी होता 

ये दिलो के खौफ जिस दिन भी हवा टो जाएगे 
धूपे जो बचे छाव में जल गये 

कदम -कदम पर मौत का खतरा जुल्म अभी तक जारी दे 
वोहीहे कानून यहां का जो करते हें बात हुजूर 
सल्त मुश्किल की घडी है वक करो 

साहिल टे कोसो दूर वा का दवाव है 

वडा अजीव सा मजर दिरवाई देता टे 

लूट, काड ओर अपराधो की खान टो गया हिन्दुस्तान 
एकं आवारा नदी भे जैते तिनके का सफर 

अब त्तो अरमान जो दिल मेषं निकले जाए 

यहां से दर्द का खामोश समन्दश्लेजा 

हम जिने अपना निगहवान चनाने निकले 

जो कटा अपनी जमी से लापता ठो जायेगा 
हमकोनादोयू घनेगम केसा 

हर केटम पर हादसा दरं हादसा 

हम तो लपपाज है अलफाज लुटा सकते हे 


मिष्टौ के यदन कितने ष्टी सांचोमे दल गये 
चन्द मतलव परस्त लोगो का कोई रिश्ता या धर नीं ता 
वो कौन हे जिनका को अरमान नीषे 
अयतो इस जुत्म को जडसेष्ठी मिटाया जार 
न जाने कव दिन दलता ्ै वस्तीमे 

चलोयेत्तो सतीकाष्टै बुरे को यु मत किए 
योजो खुद को राहवर कता र्ठ 

सिर पे हमारे एक खुला आसमान हे 

येज दुनिया मे फिततमे नाते रो 

लोग सौ रंगं बदलते सुभान के तिए 

अच्छाष्े कि आग लगा दे रोज के ने अस्वा को 
तुमने हर दौर के सूरज का लहू चाटा दै 

जिस्म साय धाव सा लगने लगा दे 

हम तो तुम्हरे सामने लाशो की तरह हे 

नाखुदा बन फे तोग आते 

जान सेता है जान क्या देगा 

आ कै दुनिया हम लापता ठो गये 

तुम जगा प्यार की रो सै गुजर कर देखो 
इक्क ही मुजरिमि ठो फिर किंसका गिला करना 
लोग सिजदा कर रे हः सिरफिरो के सामने 
तीलियो के पुल्‌ बनाते हीरे हर वार म 

मंजिल के तलवगारे सफर क्यू नही करते 

सास -सांस मे जृष्ठर घुला ट खौफ दिलो पे ताशी हे 
हम रोज शिकायत के अलफाज उगतते हं 

अब जिनका दै नाम मुहाफिज अजगर जैते लगते 
खून तो द्वून टे खुद अपनी गवाही देगा 

हर शख्सं अपने आप से येजार बहुत है 

उक्ताए जिस्मो पे अपने थकन। ओद कर आए ह 
पर नोच परिन्दो के पासो की टावत दं 

तू क्या जाने तेरे खातिर कितने धोखे लाए 
देखे टे हमने रसे भी संजर कभी-कभी 

आसवो से अपनी रूढ का पर्दा हटाइए 

अव ततो कुछ बदलाद का नक्शा उभरना चाहिए 
हौसलों के पर जला देते दहे लोग 

मेख वजूद भी क्या हे तुम्हे वताऊगा 

इम तोग खुद अपने दै सायो से दर ग्ये 


तुद्यको पाने की ख्वाहिश भे कहां कां से गुजरा मै 
उस दिन पहली बार मिला तू जिस दिन खुद मेँ उत्तरा मै 


खंडहर हो जाने का मजर मैने खुद मै देखा है 
रफ्ता-रफ्ता टूटा हूं रेजा-रेजा विख्या नैं 


ये भी कैसी आग है जिसमे जलकर मै सरसन्न हु 
जैसे-जैसे न्ुलसा उसमे वैसे -वैसे निखरा मै 


मेरे होने से ही तुम हो अब इसको तसलीम करो 
एक समन्दर सुञ्जसे ही है माना कि दू कतरा मैं 


मतो था इक वांस का टुकडा साज कां आवाज कां 
उन होलों की छछुअन मिली तो सुर बनकर यूं बिखरा मै 


किसे पता था एक मुसाफिर खुद मंजिल बन जायेगा 
ये तो तब एहसास हुआ जब तेरी नजर मेँ उभय भै 


भरे हुए घर का सन्नाटा ओर भी गहरा लगता है 
रसे मे इक धूप का टुकड़ा कित्तना अच्छा लगत्ता है 


पल-पल जिसको मैने अपना लहू पिला कर पाला था 
अव वो हरियल पेड हुआ तो कितना ऊंचा लगता दै 


सुब्द -सुब्ड जब मेरा वेटा काम दूने निकला भा 
शाम को जव यो धर लौटा तो कितना वदा लगता है 


सुलग गया सांसों का जंगल रेत्त हेत की खुश्क हद 
इस वस्ती मेः आंगन -आंगन सहरा -सहरा लगता 


वोजो खुद को वाट चुका है इतने रिते नातो मे 
उम्र ढली तो वो अपनों मे कितना तन्हा लगता दे 


१2८. दए चर का सन्नाटा 


देते है लोग हक भी तौ खैरात की तरह 
खुद मांगते हैँ जान भी सौगात की तरह 


फिरते है चाहतों का वियावां लिए दुष 
हम कैद दँ खुद ही में हवालात की तरह 


ये जिन्दगी भी जहर के प्याते सी हो गई 
पीते रहे ठँ हम जिते सुकरात की तरह 


हम खुद भी इक सवाल रहँ देगे भी क्या जवाब 
मिलिए न हमसे भप सवालात की तरद 


सुलज्ने हुए ख्याल किताबों मे रह गये 
उलज्ञे है हम तो आज के हालात की तरह 


रखते ` है केसे लोग परिदों को कैद मे 
होते दये भौ आप के जस्वात की तरह 


भरे ए घर का रन्नटः^13 


लव त्रसने लगे दहै हंसी के लिए 
कसी लानत हैये इस सदी के लिए 


आदमी आदमी से रहे अजनबी 
लोग जिन्दा है फिर किस खुशी के लिए 


हर सुवह दै सिसकती दुई शाम सी 
रूह वेचैन है रोशनी के लिए 


अव तो सूरज निकलता है जैसे कोद 
गमज॒दा चल दिया खुदकशी के लिए 


एसी दुनियां मे जीना ही दै गर में 
प्यार लाजिम दै इस जिन्दगी के लिए 


हम मुहव्वत के काबिल नही ना सदी 
इक वहाना सही दिल्लगी के लिए 


14८भरे दए घर क सन्नाटा 


तेरी आवो मे शर्म वाकी दै 
इस जमाने में इतना काफी है 


कितने सामां दै दिलनवाजी के 
फिर श्री माहौल मे उदासी दै 


वो मुञ्चे मागता है अव मुञ्ञसे 
मैने हर सासि देच डाली है 


जिन्दगी खुद ही इक तलातुम है 
बडी मुश्किल से रास आती है 


देख कर अब चलन जमाने का 
येहयाई भी भुस्करात्ती हे 


तू हकीकत भे है खरा मोती 
तेरी मुस्कान ये बताती है 


अब इसे अलविदा को यारो 
ये सदी तो लहू की प्यासी है 


भरे दए घर क्य सन्नाटा^१३ 


प्यार की इक किरन जिन्दगी दे गई 
मै महकने लगा वो दुश्ी दे ग्द 


प्यार बन के बरसने लगी तिश्नगी 
दर्द की आच तो आशिकी दे गई 


एक सूरी नदी का किनारा था मैं 
लहर आई नुने ताजृगी दे गई 


कोई शिकवा करूं भी त्तो किससे कर 
तेरी चाहत मुज्ञ चेबसी दे गई 


मेश रग~रग मेँ बजने लभी राग सी 
याद तेरी मुञ्े बासुरी दे गर्द 


16८/भरे दए घट का सन्नाटा 


मेरी अंखो मे जोये पानी है 
वो तेरे प्यार की निशानी है 


इश्क आसां नही जमाने मे 
दिल जलाना है चोट खानी है 


जन्त करना सिखा दिया मुञ्चको 
ये तेरी गुञ्जपे मेहरबानी टै 


तूदीलैलाहुआत्‌ ही मजनू 
वाकी किस्सा या कहानी टै 


इसको उमरों से नापने वालो 
इश्क जावेद जिस्म फ़ानी है 


भर दए घ्र का मनना 17 
ध 


वहशी नही हू मै न कर्द बदहवास षटू 
महसूस कर मुञ्जे कि मै सहर की प्यास दू 


मेरे गमो की धूप ने ज्चुलसा दिया मुने 
मुञ्च को हवा न दीजिए सूखी कपास हू 


तुम ना मिटा सकोगे मेरी रुह कौ कभी 
अपने वजूद का मै फ़कत इक लिवास दू 


मैदहू तेरे ख्याल मे अशआर की तरह 
मुत्र कोखुदीमेंदृढभैक्तेही पासं 


मेरे बगैर तू भी कदां जी सका अजीज 
तेरे वगैर मै भी यकीनन उदास दू 


१ क्वो शर भ क +-दन 


ये कोई मो्तवर सा लगत्ता है 
इसलिए वेअसर सा लगता है 


आज मुञ्पे वो मेहरवां क्यूं दै 
मुञ्मको रह रह के डर सा लगता है 


हर परिदा लू मे तर लौटा 
ये भी मौसम कहर सा लगता है 


काट डालेगे लोग इसको भरी 
अव ये पौधा शजर सा लगता 


हर कोई वदगुमां है अपनों से 
ये ठिकाना भी घर सा लगता दै 


अजनबी को भी प्यार देता दै 
ये भी मेरे शहर सा-लगता, है 


आपकी रहबरी मे चलना भी 
एक अधे सफ़र सा लगता है 


भरे हुए घर का सन्नाटा^19 


10 


जो खुद का वोञ्न पायो घे उठा नदीं सकता 
मतलव कभी थकान का समज्ञा नहीं सकता 


घायल के लिए जख्म जरूरी तो नहीं है 
जो है उसे वो आपको दिखला नहीं सकता 


पंछी की हर उड़ान का मक्सद जरर है 
पिंजरे में रहते वो तुम्हे समञ्ना नहीं सकता 


लम्बा है आसमान से दिलों का फासला 
कोई भी नाप के इसे बतला नदीं सकता 


जो खुद उलञ्न के रह गया अपने ख्याल मेँ 
वो फिर किसी सवाल को सुलज्ञा नही सकता 


मुजरिम है तू भी वक्त का तस्तीम कर अजीज 
तू सच को इस तरह से तो ल्युठला नही सकता 


20 भरे दृष भर का सन्नाटा 


1 


अपना सफर भी दोस्तो ये कैसा सफर दै 
मजित का पतादहैन हमें धर की खवर 


हम तो बदल रहे हैँ बदलती टवा के साथ 
अपनी कोई पचन है न कोई असर दै 


हम को निगल न जाए कहीं अपनी बुजदिली 
दुश्मन से कीं ज्यादा हमे अपना दही दर है 


नवो सकून, न वो खुशी, न वो राहतें 
स्वनाबदोश लोग है अपना कां धर दै 


रक्तिं का जौ एदसास था अव वो भी मर गया 
दाम्रन हमारा अपनों केही खूनसे ततर नै 


भरे हए घर का सन्नाटा^21 


12 


जोत नहींत्तो कोई हमसफरतोहोगादी 
हां सायवान नदीं है श्जर तो होगा ही 


चली गई ठै शराफत तो अलविदा कह कर 
चले शहर मे कोई मोतवर तो होगा दी 


गुनाहगार दू दोजृख॒ कवूल है भु्रको 
चलो कष्टीं भी सही उसका घर तो होगा दी 


मेरे नसीव से ज्यादा तू सुञ्चको क्या देगा 
तेरे बगैर भी आखिर गुजर तो होगा दी 


तुम्हाय काम है तुम तो लगा के दूर हुए 
मगर यह आग है इसका असरतोहोगा दही 


22८भरे हए चर का सन्द 


13 


चो जव भरी मिला राह मे फला हुआ मिला 
उसके जो आसपास था सहमा हुआ मिला 


हैरान दू कि जव भी जहां देखता दरू मै 
चेहर उसी का हर जगह चिपका हुञा मिला 


हर मोड हर मकाम पर्‌ उसका दी शोर दै 
हर कोई उसका नाम ही सेत्ता हुजा मिला 


गुजेय है जव भी शहर की सडको से वो कभी 
हर मील का पत्थर मुञ्ञे जुकता हुआ भिला 


छोटे है मेरे शरे के मीनार किस कदर 
वोजागयातो हर कोई चौना हुजा मिला 


* ४ {*{-{1 ५4 
भरे हुए पर का सन्नाटा^2३ ` 


14 


आप जब भी अम्न का एलान करते है 
क्यूं उसी दिन शहर में कुर लोग मरते हँ 


आप तो सुख बांटने निकते है वस्ती मे 
लोग फिर क्यूं आपके साये से उरते है 


जिधर से आप गुजरे है जो अपना काफिला लेकर 
वहा क्यु प्ार्थनाएं शान्ति की लोग करते हँ 


वतन को दै कोई खृतरा तो वो तुमसे टी खत्ता है 
हमारे रहनुमाओ दम तो अव तुमसे दी डते हँ 


सियासत क्या फुकत करती है चैदा सांप जहरीले 
वहीं दो-चार होते टै जां हम पांव धरते हे 


24८४ हुए घर का सन्नाटा 
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आप चिन्तित रै केवल सुमन के लिए 
आल खतय दै पुरे चमन के लिए 


कष्‌ आए तो आए कहां से यहां 
रास्ता दही नरीं जव पवनं के लिए 


आदमी वन गया है लपट आम की 
रक्त देना पडेगा शमन के त्िए 


प्रेम का जव भो वनता है वातावरण 
आ गये लोग क्यूं विषवमन के लिए 


परा्थनाएं सभी व्यर्थ दोन लगीं 
-शान्ति चादिए पते मन के लिए 


हर तरफ आजकल याप का रज दे 
कोई आता नरी क्यूं दमन के लिए 


भरेदूएध्रका सन्नाटा^८25 
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जो रहे ्यूठ की हिमायत में 
क्या मिलेगा उन्दः इबादत मे 


जितने मुज॒रिमि थे वो सभी अवतो 
आ गये आजकल सियायत मे 


श्र का शहर जल गया पल में 
लोग मशगूल थे शरारत रें 


कसे मुमकिन दै ये कि बच जाए 
जो रहे आपकी हिफाजत में 


मुञ्ल को रह रह के डर सा लगता दै 
क्या द्छुपा है तेरी इनायत मे 


ये ना समञ्रो कि लोग बुज॒दिल रै 
जन्त करते रहै वस शराफत मे 


26 ८भेे दण प्रर क्य गन्ना" 


प्र 


पूजने का ये किला हासिल हुआ 
जो मसीहा या वो ही कातिल हुआ 


सरपरस्तो ने ही लूटा घर मेरा 
‹ दुश्मनों में दोस्त भी शामिल हुआ 


दर्द, सदमे, जख्म सव सहता रहा 
तब करी मै प्यार के काविल हुआ 


अवत्तोपानेकी हवस द्ी प्यार है 
जिस्म ही बस आखरी मजिल हुआ 


फक डाला घर किसी मजलूम का 
येवताकि क्या तुत्ने हासिल हु 


प्यार जिसने पा लिया इस दौर मे 
बस उसी को ही सुदा हासिल हुआ 


भरि दए भर चा न~ारा८27 
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जहां गम का निशां नही होता 
एसा कोई जहा नही होता 


जिनके पावो तले जमीन नहीं 
सिर पे भी आसमां नदीं होत्ता 


खुद से मिलना अजीब रिश्ता है 
बीच मे गर जहां नहीं होता 


खुद को जो आजमा नही सकते 
उनको अपना गुमां नहीं होता 


मिलने वाला जो दिल से मिलता है 
फिर कोई दरम्यां नदीं होता 


प्यार होता ना गर जमामै मे 
कोई दिलकश समां नदीं होता 


20 भय च ४४ ज नाना 


ये दिलों के खौफ जिस दिन भी हवा हो जाएगे 
आप अपने आप के खुद रहनुमा हो जागे 


हौसला कायम रहा तो रहबरो की क्या गरज 
पाव खुद दी रस्तों के आशना हो जाएगे 


साजिश पलने लगी हैँ गुम्बदों की छाव मे 
बह गये जज्बात में तो हम जुदा हो जाएगे 


रहजनो के साथ रह कर मोजिलों की ख्वादिशें 
रोक लो इन सिरफिरो को गुमशुदा हो जाएंगे 


जिन्दगी की कुछ हदे हे ओर आगे मत्त बढो 
पारवो भी कर गये तो लापता हो जाएगे 


भरे दए प्रर क्य सन्नाटा^29 


20 


धूप से गर व्चे छाव में जल गये 
उम्र ढलने से पहले टी हम दल गये 


मेणिलों का हमें कछ पता दी नहीं 
वेसवव हम कहां से कां चल गये 


जो भी आये है वन के मसीहा यषां 
अपनी चारागरी से हमे छल गये 


आप हैरान है हम मरे क्यू नीं 
सिर्फ वादों पे हम किस तरह पल गये 


ओर लोगों ने धोखे से लूटा मगर 
आप हमदर्दियों से हमे छल गये 


30८५ हए घर का सन्नाटा 


भरे हए घर क स 
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वो ददी रै कानून यां काजो करते हैँ वात हुजूर 
चाहे जिसको दे सकते है बिन खेलते ही मात हुजूर 


सच का आखिर मोल दी क्या है इस सच मे क्या रखा है 
आज अूठ के कब्जे में है पूी कायनात्त हुजूर्‌ 


जिनकी आदत हाथ फौलाना जो कर्ज पे पतते हँ 
-वौ क्या शेसे आप के आगे उनकी क्या ओकात्त हुजूर 


अपना सबकुछ सौप चुके दैः हुक्म की तावदा हे 
ये सासे जो हम तेते है आपकी है सौगत हुजूर 


विके हुओ की मजी कैसी दवे हुओं की कदां बिसात 
आप्र कटे तो दिन कह देगे आप कटे तो रातत हुजूर 


वस इतना सा ध्यान में रखना हवा बदलती रहती है 
चलते चलते वक्ते अचानक कर जाता दै घात हुजूर 


ॐ भरे हुए धर चि सन्दा 
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कीच दै क्छ क्ते 


-सख्त मुशिकिल 
सखे है क्छ के 


मौत सिरपे आ 


ने डस लिए है हौसले 


दहशतो 
दे कठ करो 


र तरफ दक हड्व्र 
है आजकल 


अम्न उनको नापसंद 
दहै कछ कते 


नीयतो मे गडवडी 


एक इन्जत ही लो अपने पास 


चो मी खत मे पी दै क 


24 


साहिल है कोसों दूर हवा का दबाव है 
उतरेगे पार किस तरह कागज की नाव है 


वो जो वत्तन की नाव इबोने पे तुल गये 
पत्तवार उनको सौप दी कैसा वचाव दै 


कुछ हादसों ने देश की मुस्कान छीन ती 
मायूसियो का आजकल घर-घर पडाव दै 


कायम रहेगा किस तरह अम्नो-अमां यहां 
हरदम की फृसाद कीं पर चुनाव है 


उनको तो रोज॒ खून बहाने का शौक दै 
हमको भी अपने आप से गहरा लगाव दै 


काज दै हर मकाम पर अव तो वततनफरोश 
मतलब परस्त लोगों का भारी जमाव दै 


हर शख्स अपने आप मे उलघ्ा हुआ सा है 
आख बुद्ची दई हैः रगो मे तनाव है 


34८५ दए घर क सन्नाटा 
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यडा अजीव सा मजर दिखाई देता है 
हर एक हाथ मे पत््यर॒ दिखाई देता दै 


लू से अपने शरीदो ने जिसको सीचा था 
आज वो खेत ही वजर दिखाई देता टे 


किसी गरीव सै अव उसका हाल मते पृषो 
हर एक दिन उसे अजगर दिखाई देता दे 


खुदा का नाम भी लेता हुआ मै डरता 
मुम लदू का समन्दर दिखाई देता टे 


अभी इसे राह से किसका जुलूस गुजरा र 
सभी के चेहरों पे इक डर दिखाई देता दै 


मै जव भी शहर मे मुजसिमि तलाश करता हू 
मुने वो मेरे ही अन्दर दिखाई देता है 


भे दए घर का सनाटा^३5 
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लूट, कांड ओर अपराधो की खान हो गया हिन्दुस्तान 
फिर भी हम खामोश है कितना महान हो गया हिन्दुस्तान 


नेता तो नासूर हो गये आज देश की छाती पर 
चन्द सियासी सेठो की दूकान हो गयां हिन्दुस्तान 


राम के घर मे इतने रावण ये कसा वदाव हुआ 
सत्य, अहिंसा, प्रेम से क्यूं अनजान हो गया हिन्दुस्तान 


हमने जिन के हाथों सौपा वो ही मिल कर लूट गये 
जैसे किसी सूने घर का सामान हो गया हिन्दुस्तन 


बोलने वाले चुप वैठे दै सन्नाटा हर ओर हुआ 
यूं लगता दै जैसे कि सुनसान हो गया हिन्दुस्तान 


36८7 द्रए घर का मन्नाटा 
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एक आयारा नदी में जैसे तिनके का सफर 
इस तरह कख हो रदी है जिन्दगी अपनी वसर 


खख बदलती इन हवाओं में उडे पत्तों -से हम 
हम से मतत पृष्ठो कहां होगी हमार रहगुजर 


हाथ भामे चत्त रहे दै आपका ए रहवरो 
हम तो नावीने है हमको ते चलो चाहे जिधर 


ओस से भीगी सुब्द में दम सुलगते दी रदे 
हर चटी अपने लिए है चिलचिलाती दोपहर 


मोम के पुतलों पे जैसे धूप पडती है "अजीज' 
इस तरह चयूं पड़ रही है आपकी हम पे नजर 


भरे हुए धर का सन्नाटा^५7 
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अव तो अरमान जो दिल मे है निकाले जाए 
जिन्दा रहना ठै तो कुछ वहम भी पाले जाएं 


मोम का जिस्म लिए आग पे चलने वालो 
अब इरादे जरा फौलाद मे दाते जा 


जंग लाजिम है तो इस वार जेया जम के लड 
किसी सूरत मेँ भी हथियार ना डले जाए 


येज यूं खौफ के सये में सिसकते लोगो 
मोर्चे अव के दलेरी से संभाले जाएं 


ये बड़ी तल्ख उदासी का सफर दै यारो 
इसमे अलगाव के मुद्दे न उच्ले जाएं 


38भरे हुए घर कड सन्द 
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यहां से दर्द का खामोश समन्दर ते जा 
प्यार की प्यासं तेरी रूह के अन्दर ले जा 


प्यार वन-बन के बरसत्ती है दुआ देती है 
तू भी कुक खाके-वतन जिस्म पे मल करलेजा 


देख आंखों में बुजर्गो की हया है अव भी 
इसे इम लोगो की सौगात समब्न करते जा 


याद अपनों की सताती है सफर मे अक्सर 
अपनी आंखों में छुपा कर कोर मंजर ले जा 


एसे मौसम मे परिदे जो वतन छोड गये 
उनकी यादों मेँ संजोये हुए कुछ पर ले जा 


भरे दुए धर का सन्नाटा^३9 
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हम जिन्हे अपना निगहवाने बनाने निकले 
वो ही कात्तिल वो ही मक्केर पुराने निकले 


जिनसे वचने का जतन हम जो किया करते ये 
आज तो साप हमारे टी सिरहाने निकले 


अवतो इस दौर मेँ दुश्मन की जरूरत क्या है 
खून जब अपने ही अपनों का बहाने निकले 


कल जो खुद आग लगने में रहे टं शामित 
आज वो लोग ठी बस्ती को वचने निकले 


न्याय, कानून, पुलिस ओर वो जुर्मो की सजा 
सिर्फ हमको टी उराने के बहाने निकले 


40८“भेे हुए घर का सन्नाटा 
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जो कटा अपनी जमीं से लापता हो जायेगा 
मिट गई पहचान दही तो क्या वचा रह जायेगा 


कौन किसको याद रखता है भला इस दौर मेँ 
तू भी कल गुजृरा हुआ इक हादसा हो जायेगा 


इस तरद न हंस कि दंसना बेहयाई सी लगे 
हसते -हंसते रो दिया तो वावला हो जायेगा 


स्तुल्म ढा कर यूं न इतराओ किसी मजलूम पर 
छिड गया वो गर किसी दिन जृलजृला हो जायेगा 


आज जब रहबर दही मिलकर रहज्‌नी करने लगे 
एक दिन ये काफिला भी गुमशुदा हो जायेगा 


इस तरह चलती रही गर नफरतों की आधियां 
क्या पता फिर कौन किस से कब जुदा हो जायेगा 


भरे हुए धर का सन्नाटा ^41 
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हमकोनादोयूं घने गम के साए 
कीं हौसलों की उग्र बद्‌ ना जाए 


नयूं आग बटो जराये भी सोचो 
लपट में तुम्हारा भी घर जल ना जाए 


बडी खुरदरी रै हकीकत की धरती 
अभी तुम हो ख्वावों 'की दुनिया बसाए 


जव भी चले तुम तौ पावो के नीचे 
हमारे सिरी के ही जीने वनाए 


कदम दो कदम भी चले कब अकेले 
हमीं ले चले है उठाए-उठाषए 


सोचो हमे यू गिटाने से पहले 
तुम्टे फिर जरूरत कभी पेश आए 


42^भरे हए घर का सन्नटा 
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हर क्रदम पर हादसा दर हादसा 
मजिलो से क्या हमाख वास्त 


जिन्दमी रंगीनियों मे खो गरड 
याद आता ही कहां है अब खुदा 


बातत सच की ही करेगे लोग अब 
हर घडी लेकर सहारा च्रूठ का 


जो चले थे मंजिलों की चाहें 
वो सभी अब ढो चुके है लापत्ता 


प्यार, रिति, दोस्ती सव खेल दै 
आदभी इस दौर भें है गुमशुदा 


आदमी शत्तान वन कर रह गया 
कव रुकेमा नफरत का सिलसिला 


भरे इए धर का सन्नाटा^43 
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हम तो तपफ्फाज है अलफाज नुटा सकते है 
न्रूठ को चाहे तो हम सच भी वना सक्ते दे 


सिर्फ इक चाय की प्यारी से दी गरमा के वदन 
घंटो माहौल में तूफान उठा सकते दै 


अपनी जेबों में भी तेवल दै कर्द रगो के 
जिसको चाहे उसे माथे पे लगा सकते दै 


कोई शादी, कोई मातम, किसी नेता की सभा 
जैसा मौका हो वष्ठी गीत सुना सक्ते दै 


कितनी बतं हैँ कि जिनकान कोई सिरनासिरा 
बहस कीरौमेंदही इक उग्र विता सक्ते टै 


हम हकीकत मे तुम्दे कुछ भी नदीं दे सकते 
सिर्फ लफ्जो का तमाशा ही दिखा सकते दै 


ये सभी सच है पर इतना भी कोई कम तो नहीं 
तुमको हालात्त की तघ्वीर वता सकते है 


44 ८भरे हुए चर का सन्नाटा 
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मिह्टी के वदन कितने ही साचों मे टल गवे 
सूष्व हुए पत्तों की तरह लोग जल गयै 


इतनी दिफ़ाजेतो के कवच पहन कर भी लोग 
पल भर में मोम की तरह कैसे पिघल गये 


अपनी नजर पे नाज था जिनको बहुत मगर 
मौका पड़ा तो वो सभी नजरें बदल गये 


आकाश वन के देखने वालो यह क्या हु 
कतरे जो लग रहे थे समन्दर निगल गये 


दुनिया मे आज वो ही सलामत द दोस्तो 
जो लोग अपने आप से अगे निकल गये 


भरे हए धर का सन्नाटा^45 
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चन्द मत्तलव परस्त लोगों का कोई रिश्ता या चर नही होता 
जो पयम्बर को मार देते है उनमें अल्लाह का उर नहीं होता 


अपने बच्चो को पालने वाते जिस्म तक उनका बेच खाते हँ 
वरना अपने टी फल निगल जार एसा कोई शजर नदीं होता 


कर गये कूच वो सभी जिनका अपना कोई जृमीर ठोता था 
अब तो मुर्दपरस्त फिरते है जिनका कोई असर नदी होता 


जो शराफत की बात करते है उनका जीना भी आज दूभर दै 
त्ताजृपोशी उन्दी की करते दै जिनके काधों पे सिर नदीं होता 


46८भे हए चर का सन्नाटा 
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वो कौन है जिनका कोर अरमान नहीं दै 
गर है भी कोई एेसा तो इन्सान नहीं है 


आलिम हुए, अदीब हुए, फलसफी हुए 
लेकिन न्दे इन्सान की पठचान नहीं है 


जिन्दा दै रेते लोग भी दुनिया मेँ दोस्तो 
जिनका कीं भी कोई निगहवान नहीं है 


जव मीत लाज वेच कर गुजरों मेँ ढल गये 
अच्छे बुरे की अव कोई पहचान नहीं दै 


जो वाटते है ज्र युं मजृहव के नाम पर 
उनका कोई अल्लाह कोई भगवान नटीं है 


भरे हुए घर का सन्नाटा^47 
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अब तो इस जुल्म को जड से ही मिटाया जाए 
अपने गुलशन को दरिन्दों से बचाया जाए 


आग नफरत की चमन को ही जला देना कीं 
अव लदहू से टी सही इसको वुञ्चाया जाए 


जहर रग-रग में पसर जाए उसी से पहले 
जो भी उगते उसे मिट्टी मेँ मिलाया जाए 


फिर वही प्यार का माहौल वनने के लिए 
अपना सोया हुआ एहसास जगाया जाए 


जान दे के भी बचा लेगे वतन को लेकिन 
पहले इन्सान की गैरत को वाया जाए 


तुम को जीना है तो फिर शान से मरना सीखो 
चाहे कट जाए मगर सिर ना ल्ुकाया जाए 


48भरे हुए घर क़ सन्नाटा 
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न जाने कव दिन ठलता है वस्ती में 
पता वक्त का कव चलता है वस्ती में 


सपनो के सैलाव उमडते रहते दै 
चाहो का मेला लगत्ता रै च्स्ती में 


बिकने को तैयार है सव चौराहो पर 
हर कोर्ट पर कब बिकता है वस्ती मे 


मिलकर भी सव ॒तन्हा-तन्हा लगते हैँ 
रिश्तों का जंगल उगता है बस्ती में 


हर कोई बस भाग रहा है जल्दी में 
ननजनेवो क्या रखा रै वस्ती मे 


एक फकत ईमान नीं चल पायेगा 
बाकी तो सव कुछ चलता है वस्ती मेँ 


जगह-जगह इक खुसर -पुसर की जाजम रहै 
वक्त वडा अच्छा कटता है वस्ती मे 


भर हुए र का सन्नाटा^49 
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चलो ये तो सलीका है बुरे को बुरा मत किष 
मगर उनकी तो ये जिद है कि अव हमको सुदा किए 


किसी की जान से सेना तो उनका शौक दै यारो 
जिसे तुम कत्त कहते हो उसे उनकी अदा किए 


अजी इस दौरमें हम तो न जाने कव के मर जाते 
अगर जिन्दा है किस्मत से बुजर्गो की दुआ कहिए 


तुम्हीं पे नाज॒ था हमको वतन के मोत्तवर लोगो 
तुम्हीं खामोश वैठे हो तुम्हे अव क्या हुआ किष 


सलीकेमंद लोगों पर यूं ओछे वार करते हो 
निहायत बदतमीजी है इसे मत दौला किष 


50भरे हए घर का सन्नाटा 
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चो जो खुद को राहवर कहता रहा 
सारे रस्ते पीठ पर बैठा रहा 


अब भला लंगडे को अधा क्या के 
वो जिधर कहता उधर चलता रहा 


यह सफ़र तय किस तरह हयो पयेगा 
हर कदम पर बस यही खटका रहा 


एक मुत हो गई चलते हुए 
ठोकरें खा कर भी मैं हसता रहा 


मैँ उसे फेकू तो आखिर किस तरद 
मुद्से मेशै जीस्त सा लिपटा रहा 


कसी मजवृूरी थी .मै खामोश था 
दिल मेरा हरदम मगर जलता रहा 


भरे हुए घर का सन्नाटा^51 
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सिर प हमारे एक खुला आसमान दै 
इन परकटों को आज भी कंसा गुमान है 


कु लोग तो अब हमको मिटाने पे तुल गये 
ये ओर बात है कि खुदा मैहरवान दै 


कुड हादिसो के खौफ से सहमे हुए दै लोग 
हर एक शख्स की यहां खत्तरे मे जान दै 


जिसमे न गम, न प्यार, न अरमान दै कोर 
वौ दिल दही क्या हुआ कोई खाली मकान दै 


अब तो निकल पड़ हैँ मोहन्येत के नाम पर 
चिर पे कफन वधा है हथेली पे जान दहै 


मिलने को तो हम मिल गये दीवार तोड़ कर 
क्यूं फासला अब भी हमि दरमियान है 


2^भरे हए धर का सन्नाटा 
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रेज दुनिया में फिचने जगत्ति रयो 
फूट उलो हुकूमत चलाते रहो 


सारी ताक्रत तुम्हारे दी हाथो मेदहै 
यूं ही जुल्मों के जंगल उगाते रहो 


यह गुलामी दी शायद पसंद है हरे 
बस यू ही उंगलियों पे नचाते रहो 


अम्न जव भी हो क्रायममेरे देश में 
आग नफरत की आ कर लगाते रहो 


आज सब कुछ तुम्हारे दी हाथों मेँ है 
वस लपेटो, समेटो, दवात्ते रहो 


भे हुए घर का सननाटा ८53 
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लोग सौ रंग वदलते है लुभाने के लिए 
कितने होते हैँ जतन एक बहाने के लिए 


राह रुक जाती है जिस्मों की हदो तक जाकर 
फिर मोहव्वत का सफर खत्म जमाने के लिए 


चंद लम्हों भें किया च्ेगे बरसों का हिसाब 
किसको फरसत है यहां साथ निभाने के लिए 


प्यार करते हे द्ुपाते हँ गुनाहों की तरह 
कौन तैयार दै इल्जाम उठाने के लिए 


कैसे मुमकिन है कि दर मोड़ पे मिल जाएं अजीज॒ 
जिन्दभी कम है जिन्हे अपना बनने के लिए 
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अच्छादहै कि आग लगा दे रोज के इन अखबारों को 
जो अब हीरो बना रहे हैँ अपराधी मक्का को 


जिन लोगों की करतूतो से आज वतन शर्मिन्दा है 
लोग सिरो पे षिठा रहे हैँ उन घटिया किरदायें को 


क्ती को खतरे मे ला खुद ही खेवनहाये ने 
लोगों ने बदनाम किया दै बेमत्तलब पतवारों को 


लोग कूल्दाडी मार रहे हँ खुद ही अपने पावों पर 
गुलशन का मुखतार वना कर फूलों के हत्याय को 


उनके सिर प्र राजमुकूट दै जो घोपित अपराधी है 
जीने के लाले पडते हँ अव तो इज्जतदारों को 
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तुमने हर दौर के सूरज का लदू चाटा है 
अवतो आकाश मे भी जृख्म नजर आतादै 


एक तपते दुए सहर की तरह फैल गये 
जिस्म तो जिस्म है साया भी ज्ुलत जाता ह 


किस सतीके से मिटा देते हो लोगो के निशां 
जैसे विस्तर से कोई सलवटे मिटाता है 


कैसी ददशत है कि अपनी भी सास एसे लगे 
जैसे सीने पे कोई साप सरसराता दै 


एते बच्ये को भला नींद कहां आयेगी 
थपकियां दे के जिसे भेद्या सुलाता दै 


56^भरे हुए घर का सन्नादा 
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निष्म सार घाव सा लगने लगा दै 
खून मे सुलगाव सा लगने तमा दै 


आसे इन्कार काते हो करो 
आदमी अलाव सा तगने लगा है 


क्या हुआ कि अवतो सारे मुल्कमे 
हर तरफ तनाव सा लगने लगा है 


हम वही, रिश्ते वही ह, दिल वदी 
फिर भी क्यूं अलगाव सा लगने लगा दै 


अव हिफाजत का कोई भी इन्तज़ाम 
कागजी इक नाव सा लगने लगा है 
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हम तो तुम्हरे सामने लाशों की सरह रै 
हां खेल तेरे हाय मे पासो की तरद दै 


सौपा तुप्ने वजूद तो शिकवा ही क्या करें 
हम जिस्म नहीं तेरे लिवासो की तरह टै 


तू एक ही बिजली की तरह कौँध रही है 
हम लोग त्तो जुगनू के उजासों की तरह है 


ता-उम्र तेश याद भें जलते हुए चिराग 
अव रात्त की उखड़ हुई सांसे की तरह देँ 


तरसे दै इक नजर को भी रह कर तेरे करीव 
हम बदनसीव भी उन्हीं ष्यासों की तरह हैँ 
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नाखुदा बन के लोग अते हैँ 
खुद किनारों पे इव जाते है 


दो कदम साथ जो निभानं सके 
ख्वाव सदियों के क्यु दिखाते हैँ 


खुद की हालत है रम के काबिल 
मुज्ञ से हमदर्दियां जताते रै 


प्यार का नाम ले के ्ोठों पर 
क्यू तमाशा इसे बनाते दै 


लोग र्ति बना के जन्मों के 
कच्चे धामों से टूट जाते दै 


मै तो उनकी भी लाज रख लूंगा 
उंगलियां मुञ्षपे जो उठाते दहे 


भरे हुए चर का सन्ना ^59 
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जान चेता है जान क्या देगा 
तू कोई इम्तहान क्या देगा 


वेच डाला जमीर दी जिसने 
दर्द को वो जवान क्या देगा 


वोजो अपने लिएदी जीतादै 
तेरी हालत पे ध्यान क्यादेगा 


जो कफन तक भी छीन लेता है 
वो मुञ्जे सायवान क्या देगा 


गम दिया ये तेी इनायत है 
ओर फिर मेहरबान क्या देगा 


उम्र तो कट गई सलाखों मे 
अव ह्मे आसमान क्या देगा 


60 भरे हुए धर का सन्नादा 
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आ के दुनिया में हम लापत्ता हो गये 
जैसे इन्सां नहीं है हवा हो गये 


सिर्फ रूढे भटकती रहीं शहर में 
जिस्म जैसे कि हम से जुदाद्ो गये 


हम को मांगा गया था दुआ मांग कर 
दम मिलेदहैतो जैसे सादो गये 


जिनको मंजिल मिती दी नदीं उम्र भर 
हम खलाओं मे भटकी सदा हो गये 


लोग हमको तमाशा बनाते रहे 
म क्या थे यहां ओर क्याष्ो गये 
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तुम जृरा प्यार की राहों से गुज़र कर देखो 
अपने जीनों से सडक पर भी उत्तर कर देखो 


धूप सूरज की भी लगती है दुआओं की तरह 
अपने मुदरि जमीरो से उभर कर देखो 


तुमो खंजर भी तो सीने मे समा लेगे तुम्दे 
पर जुरा प्यार से बहो में त्तो भर कर देखो 


मेरा दावा दै कि सब जहर उत्तर जायेगा 
तुम मेरे शहर में दो दिन तो ठहर कर देखो 


कौन कहता है कि तुम प्यार के क्राबिल ही नदीं 
अपने अन्दर से भी थोडा संवर कर देखो 


62“भे हुए घर का सनाटा 
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इुक्काम ही मुजसिम हो फिर किसका गिला करना 
ये देश है खतरे में मालिक से दुभा करना 


अव अम्न के वो चर्च तहजीव की वो वातत 
ए भटकी ह्र नस्लो किस्सों मेँ सुना करना 


अव लाल महीं होत्ते मौसम है दलालों का 
हर चीज का सौदा है मक्सद है नफ़ा करना 


तुम जिनके लिए अपना यूं खून बहते हो 
वो लोग तो फितने है, फितरत है दगा करना 


गर ये ही मुहाफिज है इस मुल्क की अजमत के 
दुश्मन से नहीं यारो अव इनसे बचा करना 
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लोग सिजदा कर रहे हैँ सिरफिरों के सामने 
किस तरद बेवस पड़े हँ कमतो के सामने 


सच तो है दुवका इस दौर में कुछ इस तरह 
जैसे हो खरगोश कोई अजगरे के सामने 


शान्ति का वो कवृत्तर गोलियों की ज॒दमें है 
जल रहा है देश पूरा रहवरों के सामने 


तंगनजरी देखिये इस दौर के इन्सान की 
अव अदब पिटने लगा है मसखरेँ के सामने 


आजकल तो महफिलों को इक तमाशा चादिए 
मर्सिया पदृते ही क्यो हो पत्ययो के सामने 


64८भे ए घर का त्नादा 


55 


तीलियों के पुल बनाते ही रहे हर बार हम 
इव जाने की शिकायत क्यू करें फिर यार हम 


ताश के पत्तों को दीवार समश्च फौलाद की 
इने हवाओं मेँ बनाते जा रहे घरवार हम 


सख्त चनं भो पानी सी पिघल कर बह गर्ई 
मोम के पुतलो से क्यूं उरते रहे बेकार ठम 


जित जमीं पे पांव रला वो. ही निकली सखोखली 
जिन्दगी भर दूते ही रह गये आधार हम 


कल भी हम विछते रहै हैँ चारपाई की तरह 
आज भी उनका उठाए फिर रहे है भार हम 
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मजिल के तलवगाये सफर क्यूं नहीं करते 
इन पावो को रें है जिधर क्यूं नहीं करते 


रहवर तलाशना ही जस्री तो नदींदहै 
इनके बगैर आप गुजर क्यू नहीं करते 


तरसी हुई आंखों से फलक देख रहे हो 
कुछ अपने पो पर शरी नजर क्यूं नदीं करते 


क्यूं अपने धोमेंदहीष्ुपे कापरदे हो 
क्या स्वौफ है पत्थर का जिगर वयु नहीं करते 


तुम जोश मे पत्थर तो बहुत फक चुके दो 
समञ्ञो भी कि आखिर ये असर क्यू नहीं करते 


&6भे हुए चर का सनाटा 


सांस-सांस में जहर घुला है खौफ दिलों पे तारी है 
सुलगा-सुलगा सा सत्नाटा आवाजों पे भारी है 


शख-शख पर जख्म टगे है खून के जैसी शवनम है 
वस्ती -वस्ती, आंगन -आगन जंग मुसलसल जारी दै 


मन मरघट सा सूना-सूना सुख के सपने टूट गये 
तन्हाई के इस आलम मे जीना कितना भारी है 


सदम गये बेबाक परिदे वच्ये हंसना भूल गये 
मूर्ाए मांओः के चेहरे ये कैसी लाचारै दहै 


जिन्दा रहने की मजवृं ले आई किस ठोर हमें 
कदमं-कदम पे मौत का साया कदम -कदम दुर्वारे है 


॥ि 
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हम रोज शिकायत के अलफाज्‌ उगलते है 
किरदार के मुदे पर कमजोर निकलते दै 


हुक्काम से समन्नौता दावा है वगवत का 
दस्तूर वफादारी हम खूब सम्मते दै 


जब-जब भी तताशे है बरगद री तलाश दै 
है जहन मे ठंडापन जज्बात सुलगते हे 


रने कं तले बैठे टीलो का भरम तेकर 
है आग की अगुवाई साये में द्ुलक्तते हे 


न सच की तरफदारी न रूढ का शिकवा है 
मुंह देख के लोगो का ठर वात उगलते है 


मुजरे की अदा लेकर सरकार से शिकवा दै 
गजे की तरह हमको कुछ लोग मसलते दे 


68 हए घर का सन्नाटा 


अब जिनका है नाम गुहाफिज॒ अजगर जैसे लगते है 
दहशत क मारे लोगों को इनके साये उसते हैँ 


एसा अगर चमन है बोलो कैसे उस पर नाज करें 
जह्य परिन्दे चच मेँ अपनी तिनके लेकर फिरते हैँ 


जंगल हो तो मान भी जाए पर बस्ती का क्या किए 
वगलों मेँ आईन दबाए कितने गिरगिट मिलते हैँ 


भरी भीड़ में लुटे मुसाफिर कोई गवाह तैयार नहीं 
क्या नाबीने ही नावीने इस बस्ती मेँ बसते दै 


चिनयारी ने देवा के वल पर आग लगा दी घर-घर में 
अपना काम शुरु है यारो आभो लाश गिनते ट 
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खून तो खून खुद अपनी गवाही देगा 
ये वहेगा तो असर अपना दिखा ही देगा 


यह न समन्लो कि सभी कुछ है तुम्हारे वस में 
वक्त बदला तो कभी वहम मिटा दही देगा 


खुद से कट कर तो अधरो मेँ भटक जाओगे 
यह जमाना जो जमाना है भुला दी देगा 


अपने होने के इस अहसास को जिन्दा रखिषए 
ये ही अहसास वजूदों की गवाही देगा 


वुम्न वो जहर है सव कुछ दही मिटादेताहै 
यह वदेगा तो जमाने को तबाही देगा 


70८१ ए घर का सन्नाटा 


हर शख्स अपने आप से वेजार बहुत है 
सेकिन सभी को जिन्दगी से प्यार बहुत्त है 


हां मौत का हर मोड पे आसान है मिलना 
जीना ष्टी फकत आज तो दुश्वार बहुत है 


इतने एयम्डरो के मजष्ठव है ज॒मीन पर 
ये आदमी त्तो आज भी वदकार रहत है 


देखे टँ कां तुमने तलातुम के थेपेडे 
मौजों को जोश आया तो दो चार बहुत दै 


इस दौर मे अब कौन किताबों को षदेगा 
पटने के लिए रोज॒ का अखबार बहुत है 


लिखने को तो लिख दी है करई मैने गजलें 
जच्छालगे तो एक दी ओशआर बहुत है 
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उक्ताए जिस्मों पे अपने थकन ओद्‌ कर आए हैँ 
एक कुली की तरह न जाने कितना बोन्च उठाए हैँ 


चर आने की अकुलाहट थी आये तो आभास हुआ 
हम परदेसी फूकत यहां पर रात विताने आए है 


इच्छाओं की चादर उसने फला दी है आगन मेँ 
हम तो लेकिन सारी खुशियां बस मुद्ी भर लाए है 


इस दर्पण का पानी उतरे एक जृमाना वीत गया 
सूरत नजर नहीं आयेमी फिर भी ध्यान लगाए 


तुमने जो देखा टै यो तो कू रंगों की परते दै 
इन परतो के षीछे हमने कितने दाग चछपाए्‌ दै 


इस आंगन की तुलसी जिसका पत्ता-पत्ता टूट गया 
एक है सूरवा पेड़ कि जिस पे सरे आस लगाए है 


72^भे ए चर क सन्ध्या 


63 


पर नोच पलिनदिं को परवाज॒ की दावत दहै 
यह कैसी नवाजिश टै यह कैसी सखावत है 


कछ गौर करो यारो शब्दों की शरारत पर 
साजिश तो नकीं जिसका अव नाम सियासत है 


ज॒ख्मों की मसीहाई नाखून किए जाए 
यह कैसा मदावा है यह कैसी हिफाजत ठै 


इस दौरे हवादिस मेँ क्या चीज है जीना भी 
हर रूह भें बेचैनी, हर सास अलामत दै 


तेवर के बदलते ही आंखें न चली जाएं 
कमजोर की पलकों का उठाना भी बगावत.है_ 


भरे हुए घर क्म सन्नाटा^73 


64 


तू क्या जाने तेरे खातिर कितने धोखे खाए दै 
हम तो तेरे शहर मे आकर यार बहुत पछताए दँ 


इस अनजानी भीड़ में आकर अपना सबकुछ भूल गये 
किस से मिते इस वस्ती मेँ सारे लोग षराए है 


आते जाते इन सड़कों पर सब मौसम मर जाते हैँ 
हम सुख की चाहत में अपना गाव छोड कर आए दै 


कव होती है सुबह सुहानी कब सूरज दल जाता दै 
दोरोटी की चिन्तामें ही सार जन्म गवाए हं 


हम परदेसी, लोग पराये, कीं प्यार का नाम नदीं . 
किस जंगल मे आखिर हम भी उम्र विताने आए हे 


दरवाजे पे दस्तक दी तो घर-आगन सव काप गये 
ना जाने किंस सफ से सारे घर वाले घबयए्‌ 


74 ८भरे हए घर का स्त्नाटा 
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देखें हैँ मने एसे भी मंजर कभी-कभी 
रहबर ही निगल जाते हँ लश्कर कभी-कभी 


दुनिया में ते कोई भी दुश्मन नहीं तो क्या 
अपने ही मार देते दँ मिल कर कभी-कभी 


इन वादियों में आप सदए तो दीजिये 
सुनते हँ बोल जाते हैँ पत्थर कभी-कभी 


मुमकिन है मेरे कत्ल का कोई गवाह न हो 
पर मुंह से बोल जाते हैँ खंजर कभी-कभी 


अपनी नजर के जाविए्‌ बदलो जया अजीज 
कत्तरे दिखाई देगे समन्दर कभी-कभी 


भरे इए घर का सन्नाटा^75 
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आसवो से अपनी न्ूठ का पर्दा हटाए 
इन्सान हो के खुद को खुदा मत बनादए 


ये वक्त तुम को घोल के षी जाएगा इक दिन 
तूफान इस जमीं पे न पसे उरु 


साजिश तो अपना रंग बदलती है बार -वार 
हरं वार उस से आप यूं धोखा न खाद्रए 


मेहनतकशेों का खून ही ताकत है वतन की 
ये खून चन्द भेडियों को मत पिलाइए 


क्या दोगे जब वत्तन को जुरूरत पडी कभी 
आपस में लड़ के अपना लहू मत वाद 


दुनिया भे एक ये ढी तो जन्नत है दोस्तो 
नफरत की आग से न जहज्रुम बनाइए 


26 दुष धर क सन्नाटा 
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अव तो कुछ बदलाव का नक्शा उभरना चाहिए 
कुछ नई राहो से हमको भी गुजरना चाहिए 


क्यु उन्दीं लाशों को ढोते जा रहे हो बार-बार 
कछ नये चेहरों की अव तो खोज करना चादिए 


मुदतों से कूर्तियों पर जो चिपक कर रह गये 
उन पुराने चींचडों को अब उत्तरना चाहिए 


जो हिलाए दुम वतन के दुश्मनों के सामने 
इस तरह कं बुजदिलों को इव मरना चाहिए 


तुम नहीं बदले तो इक दिन हम बदल देगे तुम्हे 
बेवकूफो वक्त के तेवर समञ्जना चाहिए 


भरे हुए धर का सन्नाटा^77 
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हौसलों के पर जला देते है लोग 
क्यूं उमगों को मिटा देते दैँलोग 


खुद को जिन्दा रखे इसके लिए 
दूसरों के सिर कटा देते हैँ लोग 


साजिशों के सापि सन्यासी हुए 
क्रातिलों को रब वना देते दँ लोग 


अब गरीबों की भला ओकातत क्या 
जब खुदा का घर जला देते है लोग 


अपने आगन के वदूलों के लिए 
भेट फूलों की चदा देते लोग 


78^भरे हए घर क्य सन्नाटा 
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भेरा वजूद भी क्या है तुम्हे बताऊंगा 
जिस्म की कैद से जित दिन भी निकल जाऊंगा 


भुञ्ञे नजर की ददं में समेटने वालो 
ये कितनी तंग ददे है तुम्दें बतताऊंगा 


मैने धुएं की लकी का भरम देख लिया 
अबके आयातो हवा बन के करीव आऊगा 


पसी सासे जो सवालों से विधी रहती हैँ 
उन्दः हयात्त का मकसद नदीं बनाऊगा 


\ 


जिस्म की मौत जो होती है अभी दो जाए 
मै तेरा अक्स दं अदना नहीं कहाऊंगा 


भरे हुए घर का सनाटा^79 
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हम लोग तो खुद अपने दही सायो से डर गये 
शायद हमारे आजकल एहसास मर गये 


क्या सोच के हम मुर्द जमीर के वास्ते 
कुछ लोग अपने आप को क्ूर्बान कर गये 


अम्न की सव कोशिश बेकार हो गर्ई 
वो कौन थे जो नफरतों का जहर भर गये 


अव तो हवा में किस तरह दहशत सी घुल 'गरई 
वच्चे खुद अपनी माञओं के चेहरे से डर ग्ये 


ठ्शै हवा भी मौत का पैगाम बन ग्द 
भाखो से टूट कर करई पत्ते बिखर गये 


80८ हुए घर का सन्नाटा 
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